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समाजवावी जन लीबियानी परम जमहारिया 


विरा मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 
विवेशी कर प्रभाग 

अधिमुचना 
नई दिल्ली, 1 जुलाई, 1992 

माय- कर 


भारतीय गणराज्य की सरकार 

के बीच 
प्रायकर पर करो के सम्बन्ध में बोहरे कराधान के 
परिहार और राजस्म अपवंसन को रोकने के लिए 

अभिसमय 
ममागवादी जन लोबियायो अरब जनहा। जो सरकार और भारवीर 
गण । न की सरकार, प्राय पर करो के संबंध मे दारे कमान के परि 
हार के लिए एक दूसरे के साथ करार मम्मान करने की इच्छा में नो । 
ग्नि वालो पर महमत हुई है -- - 


साक16 1 48 4 ( अ ) --- प्राय पर गे गै मभनदोरक घ। । 
मोर रागनिनीय अपवनन के निवारण के नि माण 
रिया और भाग्न गगश्य की मर + बीच 

न कर दिया गया है और इन कशा 

ममयन लिवनी । दान प्रदान 


| 11 का 43 ) 
4 ( 19 
TT यह 

पे 


अध्याय 1 
अभिसमय का क्षेत्र 

अनुच्छेद 1 
अमममय के अन्तर्गत प्राने जाले कर 
1 यह अभिसमय प्रत्येक सविवाकारी राज्य अयथा स्थानीय प्राधि 
फरणा की प्रार मे भान पा नगाये जाने वाले करी के मामले मे लार 
होगा फिर चाहे वे कर किसी भी प्रकार से लगाये जाते हो । 
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2. इस अभिसमय के प्रयोजन के लिए, एक संविदाकारी राज्य म 
निवासी शम्दों से कोई ऐमा व्यक्ति भिमेन है, जिस पर उन राप के 
कानून के अन्तर्गत , उसका नियामम्बात, प्रबन्ध स्थान होने के कारण अयवा 
इम प्रकार के किसी अन्य मानदण्ड के कारण कर लगाया जा सकता है । 


3. जहाँ तक किसी संघियाकारी राज्य द्वारा इम अभिभनय के प्रवर्तन 
का संबंध है, किसी शब्द का जो अन्यथा परिभाषित नहीं हुपा हो , संदर्भ 
की अन्यथा अपेक्षा नहीं होने पर घड़ी अर्थ होगा जो उप संविदाफारी 
राज्य के उन करों से संबधित मानगों के अन्तर्गन होना है जो इस अभि 
समय के विषय है । 


अनुच्छेद 3 
कर स्थान 


इस अभिनमय के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना , किसी 
प्राय फा कर स्थान वन संविधाकारी राज्य ममता जायगा जिसमें प्राय 
उत्पन्न होती है ? 


2. उन्हें पाय पर लगने वाले करों, कुल प्राय पर लगने वाले सभी 
फरों, अथवा प्राय के तत्वों पर लगने वाले करों के रूप में समझा जायगा । 

3. यह अभिसमय पिन वर्तमान करों पर लाग, होगा ये हैं : 
( क ) समाजवादी जम लीधियायी परत्व जमहारिया के मामले में 

(i ) वास्तविक सम्पदा राजस्व कर 
(ii ) कृषि राजस्य कर 
(iii ) पाणिज्यिक , प्रौद्योगिक और व्यावसायिक लाभों पर 

कर, जिनमें -- - 
( क ) वाणियिक , औद्योगिक और व्यावसायिक किया 

कलापों से प्राप्त लाभों पर कर 
( स ) कम्पनियों पर कर शामिल हैं । 
( iv ) फीम वाले व्यवसाय करने से प्राप्त लाभों पर कर । 
( v ) मजदूरी , मन और इसी तरह की अन्य मवों पर कर । 
( vi ) त्रिदेशों में प्राप्त प्राप पर फर 
( vii ) प्राय पर सामान्य पर. 
( viii ) अल-जिहाद कर ( रक्षा कर ) 
(ix ) बैंकों और बचत खातों में धन जमा करने से उत्पान 

प्राय 
( ख ) भारत गणराज्य के मामले में 
( i ) प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) फे 

अन्तर्गत लगाया जाने वाला प्रायकर, जिसमें उस पर 

लगाया जाने वाला कोई अधिभार भी शामिल है । 
(ii ) कम्पनी ( लाभ ) प्रतिकर अधिनियम , 1964 ( 1984 

का 7 ) के अन्तर्गत लगाया जाने वाला प्रतिकर । 
4. अभिसमय किन्हीं सम रूप अथवा मारत. वैसे ही करों पर भी लाग 
होगा जो बाद में वर्तमान करों के अतिरिक्त, प्रयथा उनके स्थान पर , 
लगाये जाते हों । प्रत्येक वर्ष के अन्त में , गविदाकारी राज्यों के मक्षम 
प्राधिकारी अपने- अपने कराधान कानूनों में किए गए. किन्हीं परिवर्तनों के 
सम्बन्ध में एक दूसरे को अधिसूचित करेंगे । 


अनुसछेव । 

स्थापो स्थापन 
1. इम अभिसमय के प्रयोजन के लिए, स्थायी पर स्थापन से कागे 
बार वह निश्चित स्थान अभिप्रेत है, जहा उद्यम का कारोबार 
सम्पूर्णत: अथवा अंशतः चलाया जाता है । 

2. स्थायी स्थापन शब्दों में विशेषतः निम्नलिखित शामिल होंगे 
( क ) प्रबन्ध का स्थान 
( ख ) शाखा 
( ग ) कार्यालय 
( घ ) कारखाना 
( क ) नार्मशाला 
( च ) खान, खवान अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का प्रग्य 

स्थान ; 
( छ ) भवन प्रयव भवन स्थल जो लोन महीने से अधिक की अवधि 

के लिए चालू रहना हो । 
3. स्थायी स्थापन शब्दों में निम्नान घर को शामिल नहीं माना 

जायगा : 


अध्याय 2 
परिभाषाएं 

अनुच्छेव । 
सामान्य परिभाषाएं 


( क ) उद्यम के माल अथवा पम्पों के जल भण्डारण प्रपा प्रदर्शन 

के प्रयोजन के लिए सुविधाओं का प्रयोग ; 
( ग्म ) उद्यम से संबंधित मान जयापगों के भण्डारण अथवा प्रदर्शन 

के प्रयोजनार्थ स्टाक रखना ; 
( ग ) किनी अन्य उग्रम जार समजन करने के श्राप पार्थ 

उम के माल था । पयो का रखना , 


1. रा पभिसमय में , जब तक संदर्भ में अन्यया अपेक्षित नहीं हो : 
( क ) ए सोमवार राज्ध और दूगर मं मामागे राज्य " शब्दों 

से संदर्भ की अपेक्षा के शनुमार, भारत मया लीबिया 

२.भिप्रेत है ; 
( ख ) यक्ति मान में कोई व्यष्टि , एक कम्पनो और गलियों का 
___ कोई अन्य निकाय गम्मिलित है ; 
( ग ) पम्पनी शब्द से कोई ला नामित नाय अत्रमा काई 

एकाई अभिप्रेत है जो कर प्रयोजनों के लिए निगमित निकाय 

के रूप में मानी जाती है ; 
( घ ) एक मक्दिाकारी राज्य का उद्यम तथा द्वारे संविदाकारी 

राज्य का उद्याम शब्दों रो रामश. मंविधाकारी राज्य के किमी 
निवासी बारा मचाला उद्यम और दूसरे गरिधाकारी राज्य 

के निवासी द्वारा मचालित उयम अभिनेता है ; 
( 5 ) समाजवादी जन लीनियावी अरब जमहत्या के मामले में 

सक्षम प्राधिकारी शब्दों से मभिती है , खमानी मनालय , पीर 
भारत में मामले में वित Fr । 


( भ ) उद्यम के लिए अनन्य च मे मान प्रपा । 

करने , अपना तुच । एकर करने 

निया थान का प्रारमग 
( 1 ) उद्यम के सम्बन्ध : 

लिए, पूचना । 
इसी प्रकार - 
प्रायन 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


जहां : 
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भारत का राजनन प्रामाधारण 

- - -- --- - - - - - - - - -- -- - - - - 
राज्य में उम उद्यम को उस स्थिति में स्थायी स्थापन माना जायगा जम 

6. जहां लामों में ग्राम को म शामिन हो जि । कार 
उस व्यक्ति को उस राज्य में उप उद्यम के नाम से संविदा करने का के अन्य अनुपछदों में अलग से विवेचन फिया गया है, जहां उन प्रमुर्छच्चों 
प्राधिकार प्राप्त हो , और वह उसका नियमित रूप से प्रयोग करना हा , के उपबन्ध इस म नुछेद के उपबन्द्र से प्रावित नहीं होगे । 
जब तक कि उसके क्रियाकलाप उस उग्रम के लिए माल अथवा पण्यों के 
कय तक के सीमित महीं हो । । 

प्राग्छेद 7 
5 एक संविदाकारी राज्य के उद्यम का अन्य संविदाकारा राज्य 

जहाजरानी और पिमान- परिवहन 
में मान हम कारण से स्थायी स्थापन नही माना जाएगा पिः वह ग 

अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में पातों अथवा विमानों के पालन से प्राप्त 
दूसरे राज्य में किसी बलाल, गामान्य कमीशन एजेट अथवा स्वतन्त्र हुए लाभो पर कर केवल उस मंयिदाकारी राज्य में ही लगेगा जहा उस 
एसियत वाले फिर्मा अन्य एजण्ट के माध्यम से कारोबार करता है. जहा उधम को कारगर प्रबन्ध व्यवस्था का स्थान स्थित है । 
ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार का काम सामान्यरूप मे का रहे हों । 
6 इस मस से पि कोई कम्पनी किमी सविनाकारी राज्य की 

अनुपछेष 8 
निवामी है , किमी एसी कम्पनी का नियत्रण करता है अगवा उनके द्वारा 

सम्बई संघम 
नियमित होती है जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है अथवा उस 
दूसरे संविदाफारी राज्य में चाहे किसी स्थायी स्थापन के माध्यम से प्रथया अन्यथा 
व्यापार चलाती है, उन दोनों कम्पनिया में से कोई भी कम्पनी स्वतः उस 

( क ) एक संविदाकारी राज्य का उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य 

के उग्रम के प्रबन्ध नियंत्रण प्रयया पूंजा में , प्रत्यक्षत . अथवा 
दूसरी बाम्पनी का स्थायी स्थापन नहीं बन जायगी । 

अप्रत्यक्षम . ग लेता हो , अथवा 
प्रध्याय - III 

( ख ) वे ही व्यक्ति एक संविदाकारी राज्य के उद्यम और दूसरे संवि 
प्राय का कराधाम 

वाकारी राज्य के उद्यम के प्रबन्ध नियंत्रण मथया पूंजी में प्रत्यक्षतः 
अनुच्छेद 3 

अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेने हों ; और दोनों में से किसी के भी 
प्रबल सम्पत्ति से प्राय 

मामले में दोनो उथमो के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय सम्बन्धों 

के बारे मे एसी शर्त रखी अथवा लगाई आती हों जो उन शर्तों से भिन्न 
1. अचल सम्पत्ति से प्राप्त हुई प्राय पर कर , उस संविदाकारी 

हों जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती हो , वहाँ ऐसा कोई लामा 
राज्य में लगाया जाए, जिनमें एसी सम्पत्ति स्थित है । 

उन पातों के नहीं होने की हालत में उन उद्यमों में से 
2. अचल सम्पत्ति पर की परिणापा , उम संविदाकारी राज्य के 

एक उद्यम को प्राप्त हसा, परन्तु उन शर्तों के कारण प्राप्त 
कानून के अनुगार की जायगी जिम राज्य में यह सम्पत्ति स्थित हो । 

नही हा तो यह लामें उस उद्यम के लाभों में सम्मिलिन किया 

जा सकता है 
अनुच्छेद 6 

और उस पर एतदनुसार कर लगाया जा 

सकता है । 
कारोबार से लाम 

यह बात समझ ली जानी चाहिए कि इस सप्अन्ध में प्रत्येक संविवा 
1. किमी संविधाकारी राज्य के उगम के सभी पर उस राज्य में 

___ कारी राज्य के अपने -अपने कानूनों में उपलब्ध फार्य-विधियां लागू होगा । 
कर लगाया जाएगा जिम में वह उग्रम स्थित है और रस राज्य में 
भी जहा इमका स्थायी स्थापन है, परन्तु एसे मामले में फर की रकम 

अनुच्छेद 9 
उन लाभों सफ मीमित होगी जो उस स्थायी स्थापन के कारण हुए हो । 

लामाश 
2. जहां किसी संविसाकारो गज्य का कोई उपम वूमरे म बिदाकारी 

1 . जो फम्पनी संविधाकारी राज्या में से किसी एफ राज्य में पंजीकृत है 
राज्य में स्थित पिसी स्थायी स्थापन के माध्यम से कारोबार 

उसके द्वारा अदा किये गये लाभांग पर कर उमी राज्य में लगाया जाए । 
करता है ; वहा प्र- पक सविदाकारी राज्य में उम स्थाषी स्थापन के कारण 

2. लाभाशो शब्द की परिपा उस संविदाकारी राज्य के कानून 
उसको उन लामो का होना माना जाएगा मिनके प्राप्त होने की तब 

के भनुमार की जाएगी जिस राज्य में गह कम्तपनी पंजीकृत है । 
प्रपेक्षा रहती, जब यह उन्ही प्रथया वैमी ही परिस्थितियो के अन्तर्गत 
उन्ही प्रथया वैसे ही कार्या में लगा हुआ कोई निश्चित तथा अलग उद्यम 
होना, पौर जिम यम का यह स्थायी स्थापन है, उमके माथ पूर्णतः 

प्रमुग्छेद 10 
स्वतंत्र रूप से व्यवहार करता होता । 

ज्याज 
3. किमी स्थायी स्थापन के लाभ के निर्धारण में व्यय की उन 

1 एक संविधाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले प्रथा दूसरे सचिवा 
रकमों की कटौती , की स्वीकृति दी जाएगी जो स्थायी स्थापन फारी गज्य के निवासी को अदा किये जाने वाले व्याज पर बार उसी 
के प्रयोजनार्थ किये गये हा फिर चाहे व उस राज्य में किए संविदाकारी राज्य में लगागा जाएगा जहां वह उत्पस्म होता हो । 
गये हो जहां स्थायी स्थापन स्थित है प्रथा मम्पन्न । यह स्वीकृति उस राज्य 

2. पैराग्राफ 1 के उपबन्ध उस स्थिति में लागू नहीं होगे जब ब्याज 
के विनियमों के अनुसार, दी जायगर जिग राज्य मे यह प्राय कराधेय 

प्राप्त-कर्ता एक संविदाकारी राज्य का निवासी होसे हुए दूसरे संविदाकारी 
हों । 

राज्य में , जिसमें व्याज उत्पन्न होता हो , मोई ऐमा स्थायी स्थापन रखता 
__ 4 कोई भी लान इसी कारण से किसी स्थाई स्थापन की वजह से हो जिराके माथ इस तरह का ऋण-दावा जिससे व्याज उत्पन्न होता हा 
नहीं हुए माने जाएंगे कि जम स्थापन ने उद्यम के लिए माल अथवा पण्य वस्तुएं 

जास्त विक रूप में सम्पन्न हो । ऐसे मामले में मनुच्छेन 6 के उपबन्ध 
खरीदी है । 

लागू होंगे । 
5. पूर्ववती पैराग्राफों के प्रयोजनों के लिए , स्थानी स्थापन के कारण 

3. व्याज , किसी संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुमा तभी माना 
माने जाने वाले लाभों के तब तक उमी पनि से वर्षानुवर्ष निर्धारित जाएगा जब ब्याज प्रदा करने वाला स्वयं मविदाकारी राज्य , कोई राज 
किया जाएगा, जब तक कि उनके विरुद्ध माई उपपुक्त लथा पर्याप्त कारण नी सक उप -प्रमाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा उम राज्य का कोई 
नहीं हो । 

निवासी हो । 
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अनुपछेष 16 


अनुभव 11 
रायल्टियां 


पेंशन 


मंपिकाकारी राज्य के किसी निवासी को विगत के नयोजन के प्रति 
फल के म्प में भुगतान की गई पेशन और ऐसी ही अन्य प्राय पर उस 
गज्य में ही कर लग सकेगा । 


अनुच्छेद 17 


1 एक मविदाकारी राज्य में उद्भत होने वाली रायल्टया उसी 
राज्य में कराधेय होगी । 

2. नम अमुच्छेद में प्रथाप्रयुक्त रायटियां माद में साहित्यिक , 
कलात्मक अथवा बैज्ञानिक कृति, किमी पेटण्ट, व्यापार-चिन्ह, डिजाइन 
अपबा माहल , योजना , गुप्त फामला अथवा प्रक्रिय में प्रयोग , अथवा 
प्रौद्योगिक , वाणिज्यिक अथवा वज्ञानिक उपकरण के प्रयोग अथवा प्रयोग - 
धिकार के प्रतिफल के रूप में प्रश्रवा प्रौद्योगिक , वाणिज्यिक या बैज्ञानिक 
या मंशानिक अनुभव में मवधित जानकारी के लिए, निसी भी प्रकार की 
प्रद यगी अभिप्रेत है । 

3. इम अनुपद में यथा प्रयुक्त “ राय ल्टियो शब्द में दल पत्र 
फिल्मों से संबधित किगये और प्राय माय शमाल नहीं है । मे कियो 
मोर माय को इम मममोने के प्रयोजनार्थ, कारोबार में प्राप्त हुमा लाभ 
सममा जाए । 


सरकारी कार्य प्रसैनिक सेवा 


मयियाकारी गज्य में में किसी एक संविदाकारी राज्य वी मरफार 
माग किमी व्यष्टि , को , मरकारी कार्यों के निर्वहण में म मरकार के 
लिए की गई सेवाओं के संबंध में अदा किये गये पारिश्रमिक पर दूसरे 
गज्य में कर से उम रिथन में छूट दी जाएगी जब वह व्यष्टि उस अन्य 
गज्य का निवासी नही हो प्रथया ये मेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से ही 
उस अन्य राज्य का निवासी हो , परन्तु पार्न यह भी है उस व्यक्ति को 
उस मंविदाकारी राज्य धी राष्ट्रीयता प्राप्त हो । 


अनुच्छेद 12 
स्वतंत्र भाक्तिगत सेवाएं 


2. इम अनुच्छेद का उपबन्ध , वानी राज्यों में से किसी भी एक 
राज्य की सरकार द्वारा लाभ के प्रयोजनार्थ किये गये किसी व्यवमाय 
प्रथथा कारोबार के सम्बन्ध में की गई मेयानों में बारे में की गई भवाय 
गियों पर लागू नहीं होगा । 


1 एक सविनाकारी राज्य के किसी नियामी को व्यावमायिक सेवामी 
अथषा कमी प्रकार के अन्य कार्यकलापो के सम्बन्ध में प्रा न हई अाय तब 
तक केवल उसी राज्य में ही कर प्रेम होगी जब तक कि अपने कार्यकलापो 
को पूरा करने के प्रयोजन के लिए दूसरे मं विदाकारी राज्य में उसे कोई 
निश्चित प्राधार नियमित # प से उपलब्ध नहीं हो : यदि जमके पास 
ऐसा कोई निश्चित प्राधार हो तो उसकी जान पर दूसरे स विदाकारी 
राज्य में कर मग सकता है , परन्तु फेयल उनमी प्राय पर ही कर लगेगा 
जितनी कि उम निश्चित माघार के कारण हुई हो । 

2. प्रत्येक संविदाकारी राज्य में लागू कानमो और विनियमो के 
अनुसार, "व्यावसायिक सेवा " शब्दों का मर्थ स्वतंत्र कार्य-कलाप है । 


3 Eम अनुच्छेद में "मरकार " शब्द मे मरकारी निगम भोर ऐसे 
ही अन्य समराज्य निकाय शामिन समझो जायेंगे । 


अनुच्छेद 18 
विद्यार्थी 


प्रमुच्छेच 13 

पराश्रित वैयक्तिक सेवाएं 
स विवाकारी राज्यो में से एक राज्य में सत्पन्न ह ने पाल वेतन , 
मगूरी सथा इसी प्रकार की परिलब्धियों पर कर उस राज्य में लगेगा 
जहाँ उस प्राय को उत्पन्न करने वाली मेवाए निप्पादित की गई हो , 
परन्तु यदि ऐसी प्राय अंतर्राष्ट्रीय परिवहन के क्षेत्र में चल रहे 
किसी , जलपोत अथवा यायुयान पर किये गये कार्य में प्राप्त होती मो , 
उस पर केवल असी राज्य में कर लग मफ़ेगा, महा उद्यम के प्रभावी 
प्रबंध का स्थान स्थित हो । 


1 . कोई विद्यार्थी अथवा व्यवसाय प्रशिक्षु , जो एक मंविदाकारी 
राज्य का निवामी हो अथवा पहले निवामी रहा हो , और जो अन्य 
सथिदाकारी गज्य में अनन्य रूप से अपनी शिक्षा प्रथवा प्रशिक्षण के 
- मय से उपस्थित हो और यह अपने भरण पोषण, शिक्षा प्रथया प्रशिक्षण 
के प्रयोजन के लिए अदायगयां प्राप्त करता हो तो उस पर उम अन्य 
ग ज्य में पर नहीं लगेगा , बगर्नेक जसो ऐमी प्रयाय गयो उस अन्य 
गम में बाहर के स्रोतो गे की आती हो । 


.. . सम अनद के उपबन्ध उम माय पर भी लाग होगे , ओ यह 
विमा यथा व्यवसाय प्रशिक्ष अन्य सथिदाकारी राज्य में किसी नियोजन 
में प्राप्त करता हो , बशर्ते कि ऐमा नियोजन उसके अध्ययन अथवा प्रशिक्षण 
से संबधित हो और अथवा यह कि उससे प्राप्त होने वाली प्राय , विद् 
यार्थी अथवा प्रपिाक्ष को अपना जीवम -निर्वाद, यय पूरा करने के लिए 
मावश्यक हो । 


अनुच्छेद 14 

निदेशक शुल्क 
स विदाकारी राज्य के निवासी द्वारा किसी ऐसी कम्पनी के निदेशक 
महल के एक सदस्य की हैसियत मे जो दूसरे मंदिवाकारी राज्य का 
निवासी है, प्राप्त निवेशक मी फीस तथा इसी प्रकार की प्रथाय गियों पर 
उस दूसरे राज्य में कर लगा सकेगा । 


प्रमुग्छष 19 
प्राध्यापक , अध्यापक पौर अगुगंधानकर्ता 


प्रमुच्छेद 15 

कलाकार और खिलाड़ी 
अनुच्छेद 12 और 13 के उपबन्धो के होते हुए भी , लोक मनोरजन 
कामो जैसे , थियेटर, रेश्यिो , अथवा दरवर्णन फलाकार तथा संगीतकार 
पौर खिलाड़ियो को अपने बक्तिक कार्यों में प्रारम प्राय पर उम संविवा 
कारी राज्य में कर लग सकेगा । जिसमे मे कार्य किये गये हो । 


मषिदाकारी राज्यों में से किसी एक राज्य में किसी प्रापापक 
प्रध्यापक अथवा अनुसंधान-कर्ता को , जो अन्य संधिदानारी राज्य में किसी 
घिविद्यालय , कालेज अथवा उरुच शिक्षा प्रश्रवा शामिक अनुसंधान के 
अन्य संस्थान में अस्थायी निवाम की ऐसी अवधि के दौरान , जो सीन 
महीने से अधिक नहीं हो , अध्यापन अथवा अनुसंधान कार्य करने के लिए 
पारिश्रमिक प्राप्त करना हो , इस तरह क पारिश्रमिक के संबंध में , उस 
अन्य राज्य में कार में छूट प्राप्त होगी , बशर्ते कि तीन महीने की अवधि 
ऐसी ही अवधियो द्वारा बढ़ाई जाती हो । 


[ भाग II - खंड 3( i )] 
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अनुच्छेद - 22 
पारस्परिक करार कार्यविधि 


बोहरा फराधान प्रपाकरण 


अनुच्छेद - 20 


कर अमा 


1 नहां किसी एक सविदाकारी राज्य का निवासी यह समझता है कि 
एक अथवा दोनो संविदाकारी राज्यों के कार्यों के कारण उम पर जो कर 
लगाया जाता है अथवा लगाया जाएगा, यह इस समझ नि के अनुरूप नहीं है, 
तो यह उन राज्यों के गाट्रीय काननां द्वारा उपबन्धित उपचारों के होते 
हुए भी , अपना मामला उस सचिदाकारी राज्य के पक्षम प्राधिकारी को 
प्रम्गुन कर सकता है जिसका कि वह नियामी है । 


एक संविदाकारी राज्य का कोई निवासी जब सी आय प्राप्त करता 
है जिस पर अन्य संविदाकारी राज्य में कर लगाया गया हो तो , प्रथमोक्त 
राज्य उस व्यक्ति की भाय पर उम संविदाकारी गज्य मे लगे कर के 
बराबर की रकम पर कर में कटौती की मंजूरी देना है, बशर्ने कि कटौती 
की रकम , कटौती दिये जाने से पूटो मंगणिन किये गये कर के उप भाग 
से अधिक नहीं होगी जो उस प्राय पर लाग होता है जिस पर अन्य 
सविदाकारी गज्य में कर लगाया जाता है । 


2. यदि सक्षम प्राधिकारी को प्रापनि उचित लगे और यदि वह 
स्थय किमी उपयुक्त हन पर गहमने में असमर्थ हो ना बा ऐसे कराधान के 
निवारण की दृष्टि मे , जो हम समझौते के प्रम्प नहीं है, दूसरे संविदाकारी 
राज्य के मक्षम प्राधिकारी की परस्पर सहमति द्वारा उस मामले को हल 
करने का प्रयास करेगा । 


2. इस अनुच्छेद में निहिम किसी भी बात से , दोनों मंविदाकारी 
राज्यो में में किसी भी एक मंथिदाकारी राज्य में , उस अनुच्छेद के उपयन्धों 
के अनुसार ऐसी किसी भी रकम के संबंध मे उक्त राज्या में से किसी 
एक गज्य में लगाये गये कर की रकम अन्य राज्य में उनके खाते पर 
स्वीकृत जमा से बन जाती हो , ऐमी और छूट देने में रोका नहीं जाएगा, 
जिसे किसी भी सविदाकारी राज्य के कानन के उपबन्धों के अन्तर्गत उचित 
समझा जाता हो । 


3 म गमौत की व्याख्या करने अथवा से लाग करने में यदि 
कोई कठिनाइया अपवा शकाप उत्पन्न हो , तो संविदाकारी राज्यो के 
मक्षम प्राधिकारी उन्हें पारगरिक महमति से हल करने का प्रयाम करेंगे । 
थे उन मामलों में बाहरे कराधान के अपाकरण के लिए, परस्पर विचार 
विमर्श कर सका है जिनकी समी । में व्यवस्था नहीं है । 


प्रध्याय - 5 


विशेष उपबन्ध 
अमुच्छेद - 21 
सम-व्यवहार 


4 पूर्वोक्त पैराग्राफो के अभिप्राय के अन्तर्गत महमति के प्रयोजनार्थ 
संविदाकारी राज्यो के मक्षम प्राधिकारी एक दूसरे यो साथ मीधे पत्र 
व्यवहार कर सकते हैं । महमत होने की दष्टि में जब विचारो का मौखिक 
मादान -प्रदान उचित प्रतीत होता हो सो ऐमा प्रादान-प्रदान किमी ऐसे 
प्रायोग के माध्यम से किया जा मकला है , जिसका गठन संविदाकारी राज्यों 
के मक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधियो को सम्मिलित करके हुप्रा हो । 


अनुच्छेर - 23 


सूचना का प्रावान-प्रधान 


1. एक मंविदाकारी राज्य के राष्ट्रिको पर दूसरे संविदाकारी राज्य 
में ऐसी कोई कराधान व्यवस्था अथवा तत्सम्बन्धी रोमी कोई अपेक्षा लाग 
नहीं की जाएगी , जो उस कराधान मे और उन संबंधित अपेक्षानो से 
भिन्न प्रथवा अधिक भारपूर्ण हो , जो उस दूसरे गज्य के राष्ट्रिको पर 
वैमी ही परिस्थितियों में लागू होती है अथवा हो सकती है । 

2 “ राष्ट्रिक " शब्द का अर्थ है - - 
( क ) ये सभी व्यष्टि , जिन्हें किसी सविदाफारी राज्य की राष्ट्रीयता 

प्राप्त है । 


___ 1. संविदाकारी राज्यो के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना का मादान 
प्रदान करेंगे जो इस समझौते को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक है 
और जहां तक इस समझौते के अनुसार उसके प्रधान पाने वाले कराधान 
का सम्बन्ध है, मंविदाकारी राज्यों के करों से सम्बन्धित राज्य के कानून 
हम ममझौते के अन्तर्गत प्रा जाने है । ऐसे करो के राजस्व अपबंधन को 
रोकने के लिए प्रावश्यक सूचना का भी भादान-प्रदान किया जाएगा, 
जो इस समझौते के विषय है । म प्रकार प्रादान-प्रदान की गई किसी भी 
सूचना को गप्त समझा जाएगा तथा उसे ऐसे करो के निर्धारण अथवा 
यमूली से सम्बद्ध अधिकारियो को छोड़कर फिमी भी अन्य व्यक्ति या 
प्राधिकारी को प्रकट नहीं किया आएगा , जो हम समझौते के विषय है । 


( ख ) वे सभी विधिक व्यक्ति , भागीदारियां भौर मंगटन , जिन्हें किमी 
___ संविधाकारी राज्य मे लागू कानून से ऐसी हगियत प्राप्त है । 


3. एक मबिदाकारी राज्य के उद्यम के, दूसरे मंविदाकारी राज्य में 
स्थायी संस्थान पर, उस दूसरे राज्य में ऐसा का राधान लागू नष्टी 
पिया जाएगा जो उस दूसरे राज्य के से ही कार्य में प्रवृत्त उदय पर 
लाग होने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम अनुकूल हों । इस उपबन्ध का 
यह अर्थ मही लगाया जाएगा कि एक संविदाकारी राज्य को , दूसरे मचिदा 
फारी राज्य के निवासियो की ऐसी नागरिक हैमियत अथवा पारिवारिक 
जिम्मेदारियो के कारण कराधान के प्रयोजनो के लिए झिमी भी प्रकार की 
वैयक्तिक छूटे , राहतें नथा घटौतियां प्रदान करने का अधिकार प्राप्त होता है , 
जो वह अपने नियामियों को प्रदान करता है । 


2. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 के उपबन्धो का यह अर्थ नहीं 
लगाया आएगा कि किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित भार पाला 
जा 


( क ) एक प्रथना दूसरे संविदाकारी राज्य की विधियों अथवा 

प्रणामनिक प्रथा से घटकर प्रशागनिक पाय करना , 


( ख ) ऐसे टपोरे देना जो एक प्रथवा टूमरे संविधाकारी राज्य की 

विधियों के अन्तर्गत अथवा प्रणासन की मामान्य स्थिति मे 
प्राप्य नहीं है । 


4 एफ मंविदाकारी राज्य के उद्यमों पर , मिनकी पंगी पूर्णतः अथवा 
प्रशत . परे संविदाकारी राज्य के एक अथवा एक में अधिक निवामियो , 
प्रत्यक्षत. प्रथवा अप्रत्यक्षन स्वामित्व अयथा नियन्त्रण में है, प्रथमोका 
संविदाकारी राज्य में कोई ऐसा कराधान अथवा तत्सबधी ऐसी कोई 
अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी ; जो उस कराधान और मन्मबंधी अपेक्षानो से 
भिन्न प्रथवा अधिक भारपूर्ण हो , जो उस प्रथमापन राज्य के अन्य धर्म 
ही उद्यमो पर लागू होती है, अथषा हो मकती है । 


( ग ) ऐसी मुचना देना, गिमसे कोई व्यापारिक , व्यावसायिक , 

प्रौद्योगिक , वाणिज्यिक अथवा रोजगार सम्बन्धी गुप्त मंद अथवा 
व्यापारिक प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो , जिनको 
प्रकट करना सरकार की नीति के प्रतिकूल हो । 


-- - 
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अनुच्छेद - 24 

taxes on income has been ratified and the instruments of rati 

fication exchanged as required by Article 25 of the said 
राजनयिक और कोसली अधिकारी 

Convention ; 
अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सामान्य नियमो के अन्तर्गत अथवा विशेष फगरो 

Now , therefore, in exercise of the powers confericd by sec 

tion 90 of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) and section 
के प्रावधानो के अन्तर्गत इस मगर रो गजनयिक अथवा कोसनी अधिकारियो 24A of the Companics ( Profits ) Suntax Act, 1964 ( 7 of 1964 ), 
के राज्य कर विषयक विशेषाधिकारी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । 

the Central Government heichy directs that all the provisions 
of the said Convention shall be given effcct to in the Union 

of India . 
प्रन्याय - 6 

CONVENTION 
उपसंहार 

BETWEEN 
अनुच्छेद - 25 
लागू होमे की तारीख 

THE SOCIALIST PEOPLES LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA 

AND 
यह समझौता , संलेखो के भावान- प्रदान की सम्पूष्टि की तारीख में 

THE GOVERNMENT OF REPUBLIC OF INDIA 
लाग होगा तथा इसके उपबन्ध उक्त समपुष्टि के बाद प्रारम्भ होने वाले 

FOR 
कर वर्ष से लागू होगे । 

THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE 

PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO 
सपिदाकारी राज्य के राष्ट्रीय कानूनो मे फिमी प्रकार की समय 

TAXES ON INCOME 
सीमाप्रो के होते हुए भी यदि कोई करार होता है तो उसे लागू किया 
जाएगा । 

CHAPTER I 

SCOPE OF THE CONVENTION 
अनुच्छेद - 26 
समाप्ति 

ARTICLE 1 

Taxes Covered 
अब तक संविधाकारी राज्यो मे से किसी एक संविदाकारी राज्य 
वारा इसके भवमान की घोषणा नहीं कर दी जाती सब तक यह 

1. This Convention shall apply to taxes on income imposed 

on behalf of each Contracting Stats or local authoritics, irres 
समझोता लाग रहेगा । म फरार के लाग होने के पांच वर्ष बाद प्रारम्भ 

pective of the manner in which they are levicd . 
होने वाले किसी कैलेन्डर वर्ष की समाप्ति से कम से कम 6 महीने पहले , 
कोई भी संविदाकारी राज्य , राजनयिक माध्यम से समाप्ति का नोटिस 

2 . They ghall be regarded as taxes on incomo all taxe . 

imposed on total income, or on elements of income. 
देकर इस समझौते के अवसान की भाषणा कर सकता है । ऐसी स्थिति मे , 
इस समझौते को उस कैलेण्डर वर्ष की समाप्ति के बाव से समाप्त सममा 

3. The existing taxes to which this Convention shall apply 

are : 
जाएगा जिसके दौरान एक सविधाकारी राज्य द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य 
को समझौते के प्रयमान का नोटिम दिया गया हो । 

A . With regard to the Socialist Peoples Libyan Arab 

Jamahiriya 
पर हए करार के माथ मे , हस्ताक्षरकत त्रिो ने , उनकी अपनी 

(1) Real Estate Revepuo Tax 
अपनी सरकारों द्वारा इस प्रयोजन के लिए उन्हें दिए गए प्राधिकार के 

( ii ) Agricultural Revenue Tax. 
माधर पर इस समझौते पर प्राज हस्ताक्षर किए है । 

(iil) Taxes on Commercial, Industrial and Professional pic 

fits, which comprise 
त्रिपोली में 2 मार्च वर्ष 1981 के मास 
के दिन को अंग्रेजी , हिन्दी तथा अरथी भागानो में वो - दो प्रतियो 

(a ) taxes on profits realised from commercial, industrial 
मे किया गया , इमफे सभी पाठ समानत प्रामाणिक होगे , परन्तु मदेह की 

and professional activities; 
स्थिति में अंग्रेजी पाट ही प्रभावी होगा । 

(b ) taxes on Companies, 
नरेन्द्र सिंह 

अम्मार सामी मातिया 

(iv ) Taxes on prohts tealised by practising Fee Professions 
भारत गणराज्य की सरकार समाजवादी जन लीमियायी अरब 

( v) Taxes on wages, salaries and the like. 
की भोर से जमहारिया की सरकार की प्रार से ( vi) Taxes on Income realised abroad. 

(vil) General Tax on Income. 
[स0 501/ 17/ 73-एफ० टी०डी० ] 

(viii ) A1-Jihad Tax ( Defence Tax ) 
र० रा० खोमला , सयुक्त मचिय 

(ix) Income arising from depositing money in banks and 

savings accounts. 
MINISTRY OF FINANCE 

B . With regard to the Republic of India . 
( Department of Revenue ) 

(i) The Income- tax including any surcharge thereon 
Forelg Tax Division 

imposed under the Income -tax Act , 1961 ( 43 of 

1961 ); 
NOTIFICATION 

( ii ) The surtax imposed under the Conmpanies (Profits ) 
New Delhi, the 1st July , 1982 

Surtax Act , 1964 ( 7 of 1964 ). 
__ INCOME-TAX 

4 . The Convention shall also apply to Bny Identical or 

substantially similar taxes which mic subsequently imposed in 
G . S .R . 484 (E ). — Whorong the annexed Convention hetween addition to , or in place of, the existing taxes . At the end of 
the Socialist Peoplog Libyan Arab Jamahariya and the Gov. cach year , the competent authorities of the Contracting States 
ernment of the Republic of India for the avoidance of doubid shall notify to cach other any changes which bave been made 
taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to in their respective taxation laws. 
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CHAPTER II 
DEFINITIONS 


ARTICLE 2 


General Definitions 


1. In this Convention , unless the context otherwise ro 
quires : 
(a ) the terms " a contracting State " and " the other Con 

tracting Stato " mean India or Libya , as tho con 

text requires; 
(b ) the term " person " comprises an individual, a company 

and any other boily of persons ; 
( c ) the term " Company" means any body corporate or any 

entity which is treated as a body corporate for tax 

purposes. 
( d ) the terms " enterprise of a Contructing State " and 

" enterprise of the other Contracting State " mcau ies 
poctively an enterprise carried on by a resident of a 
Contracting State and an enterprise by a resident of 

the other Contracting State ; 
( e ) the term " competent authority " with respect to the 

Socialist Peoples Libyan Arab Jamahiya means tho 
Ministry of Trezsury , and with respect to India means 

the Ministry of Finance (Department of Revenue). 
2 . For the purposes of this Convention , the term " resident of 
a Contracting State" means any person who, under the law 
of that State , is liable to ta xation therein by reason of his 
domicle , resident, place of management or any other criterion 
of a similar nature. 

3 . As regards the application of the Convention by 
Contracting State any tern not otherwise defined shall, unless 
tho context otherwise requires, have the meaning which it has 
under the laws of that Contracting Stale relating to the taxes 
which are the subject of the Convention , 


( d ) the maintenance of a fixed placo of business solely 

for the purpose of purchasing goods or merchandise , 

or for collecting information , for the enterprise; 
(e) the maintenance of a 11xed place of business golely for 

the purpose of advertising , for the supply of informa 
tion , for scientific research or for similar activities 
which have a preparatory or auxiliary character , for 

the enterprise. 
4 . A person acting in a Contracting State on behalf of an 
coterprise of the other Contracting State other than an agent 
of an independent status to whom paragraph 5 upplies - - shall 
be deemed to be a permanent establishment in the first-men 
tioned Statc if he has, and habituully exercises in that State, 
an authority to concludo contracts in the name of the en 
terprise , unless his activities are limited to the purchase of 
goods or merchandisc for the enterprise , 

5 . An enterprise of a Contracting State shall not be decmod 
to huve a pormancnt establishment in the other Contracting 
State merely hecause it carries on business in that other Stato 
thiough a broker, general commission agent or any other agent 
of an independent status, where such persons are acting inde 
pendently in the ordinary course of their business, 

6 . The fact that a company which is a resident of a con 
tracting State controls or is controlled by a componiy which 
19 a resident of the other Contracting Statc , or which carries 
on business in that other State (whether through a permanent 
cstablishment or otherwise ) shall not itself constitute for either 
company a permanent establishment of the othor, 


CHAPTER III 
TAXATION OF INCOME 

ARTICLE 5 
Iucome from Immovable Property 


ARTICLE 3 
Te Tax Home 


1 . Income from immovable property may be taxed in the 
contracting State in which such property is situated . 

2 . The term “ immovable property " shall be defined in 
accordance with the law of the Contracting State in which the 
property in question is situated . 


Without prejudice to the provisions of this Convention, the 
Tax Home of any income shall he deenied to be the Con 
tracting Slate in which the inconie arises. 


ARTICLE 4 
Permanent Establishmont 


1 . For the purposes of this Convention , the term " permanent 
establishment" means a fixed place of business in which the 
business of the enterprise is wholly or partly carried on . 

2 . The term “ permanent cstablishment” shall include espe 
cially : 

(a ) a place of management, 
( b ) a branch 
(c ) an office 
( d ) a factory 
(e ) a workshop 
(f ) a mine , Grairy on the place of extruction of na 

tural resource . 
( g ) a building or building sito which continues for a 

period of more than three monthi. 
3. The term " permanent establishment" shall not be deemed 
to include : 
( a ) the use of facilitics solely for the purpose of storage 

and display of koos Os merchandige lelonging to 

the enterprise ; 
(b ) the maintenance of a stock of goods Oi merchandise 

belonging to the enterprise solely for the purpose of 

storage and display: 
( c) the maintenance of stock of goods or incrchandise 

belonging to the enterpriso solely for the purpose of 
processing by any other enterprise ; 


ARTICLE 6 

Bustness Profits 
1 . Thc profits of an enterprise of a Contracting State shall 
be taxable in the State where the enterprise is situated and 
also in the State whero it has a permanent establishment, in 
which case , the tax shall be limited to the profits attributable 
to the permanent establishment. 

2 . Where an enterprise of a Contracting State carries on 
business in the other Contracting State through a permanent 
establishment situated therein , there shall in each Contracting 
Stato be attributed to that permanent establishment the profits 
which it might be expected to make if it were a distinct and 
separate enterprise engaged in the same or similar activities 
under the same or similar condition and dealing wholly in 
dependently with the enterprise of which it is a permanent 
establishment. 

3 . In the determination of the profits of a permanent entab 
lishment, there shall be allowed as deduction expenses which 
are incurred for the purpose of the permanent establishment 
whether auch expenses have been incurred in the State in 
which the permanent catablishment is situated or elsewhere in 
accordance with regulations of the State in which the income 
is taxablc . 

4 . No profits shall be atributed to a neimanent establish 
ment by reason of the more purchase by that permanent estah . 
lishment of goods or merchandise for the enterprise . 

5 . For the puipose of the preceding naragraphe, thc profits 
to he Attributed to the permanent establishment shall be deter 
mined hy the samic methot vear ty year unless there is good 
and sufficient reason to the contrary . 


6 . Whore nrofits include items of income which are dealt 
with sçparately in other Articles of this Convention , then the 
provisions of thos . Articles shall not be affected by the pro 
visions of this Article . 
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ARTICLI: 7 

ARTICLE 12 
Shipping and Alr Transport 

Independent Personal Services 
Profits from the operation or ships or uicraft in interna 

1. Income derived by 4 resident of a Contracting State 
Lional tiaffic shall be taxable only in the Contracting State in respect of professional scrvices or other independent activi 
in which the place of effective management of the enterprise ties of a similar character shall be taxable only in that 
Is situated , 

Stato unless he has a fixed base regularly available to him 
in the other Contracting State for tho purpose of verforming 

his activitics . If he has such a fixed base , the income may be 
ARTICLE 8 

tured in the other Contacting State but only so much of i 19 
Associatod Entes prises 

is attributable to that fix - d bass , 

2 . The term " professional serices " means independent acti 
Where : 

vities according to the laws and regulatione in force in cach 
(u ) an enterprise of a Contracting State participates directe 

Contracting State . 
ly or indirectly in the management, control or 
capital of an enterprise of the other Contructing State , 
Or 

ARTICLE 13 
(b ) the same persons participate directly or indirectly in 

Dependent Personal Services 
the management, control or cupital of uterprise of 
a Contracting State and an enterprise of the other 

Salaries , wages and similar emoluments arising in one of 
Contracting State , and in either case conditions ac 

the Contracting States may be taxable in the State where tho 
made or imposed botween the two catcipiisey in 

services giving rise to that income are performed but if such 
their commercial or financial relations which differ 

income is realised from work carried out on a ship or air 
from those which would be made between indepen 

craft operating in tho field of international transport, it shall 
dent enterprises, then any profits which would , but only be taxable in the State where the place of effectivo 
for those conditions , have accried to one of the management of the enterprise is situated . 
enterprises , hut , by reason of those conditions , lavr 
not so accrued , nay be included in the profits of 

ARTICLE 14 
that enterprise and tuxed accordingly . 
It is to be understood that the procedures available in the 

Directors Fees 
respective laws of each Contracting State in this regard shall 

Directors fees and similar payments derived by a iesident 
be applied . 

of a Contracting State in his capacity as a member of the 

Board of Directors of a Company which is a resident of the 
ARTICLES 

other Contracting State may be taxed in that other Statc . 
Dlviden la 

ARTICLE 15 
1. Dividend , paid by a Company which is registered in one 

Artiste and Athletes 
of the Contracting States may be taxed in that State , 
2 . The term " dividends " shall be defined in accordance with 

Notwithstanding the provisions of Articles 12 and 13 , in 
the law of the Contracting Stat, in which the company in 

come derived by public en el tallers , such us theatre, motion 
question is registered . 

picture , radio or television artistes and musicians, and by 
athletes , from their personal activities as sụich may be taxed 

in the Contracting State in which these activities kil cxciciyed . 
ARTICLE 10 
Interest 

ARTICLE 10 

Ponsions 
1 . Interest arising in a Contracting State and paid to i 
resident of the other Con !ructing State may be tayed in the 

Pensions and other similar incore paid to a iesident of 
Contracting State where it rigen . 

Contracting State in consideration of past employinent shall 

be taxabl: only in thut Stale . 
2 . The provisions of paragraph 1 shall not apply if the 
recipient of the interest . being a resident of a Contracting 
State , has in the other Contracting State in which the inlerest 

ARTICLE 17 
arises a permanent establishincnt with which the dehl-claim 
from which the interest wises is cffectively connected . In such 

Government Functions/ Chvil Service 
a case , the provisions of Article 6 shall apply . 

1 . Remuneration paid by the Government of one of the 
3 . Interest shall be deemed to arise in it Contracting State Contracting States to any individual for services rendered to 
when the payer is that Stato itself, a poliicul subdivision , a that Government in the dischi e f governmental functions 
local authority or a resident of that Slate . 

shall be exempt from tax in other State of the individual is 
not resident in that other State oils Tevident in other State 

solely for the purpose of rendering those services so provided 
ARTICLE 11 

however, that such an individual has the nationality of that 

Contracting State . 
Royalties 

2 . The provision of thie Article shall not apply to payments 
1 . Royalties arising in a contracting State may be taxable in reynect of services rendered in connection with any trade 
in that Stato . 

or business carried on by cither of the Government for pur 

poses of profit. 
2 . The term " royalties " as 11sed in thi; Article means ray 
ments of any kind as a consideration for the 125C of, or the 

3 . In this Article, "Goicinm 111" h : 111 he deemed to include 
Tight to use, any copyright of literary, artistic or scientific woih , public corporating and any oth similar parastatal hodius . 
any patent, trade mask , csiya os inodol plan eriet foimula 
or process of for the use of the light to use , industrial, 
commercial, Os scientific equipment, or for information CON 

ARTICLE 18 
cerning industrial, commercial or scientific experience , 

Students 
3 . The term " royalties " as used in this Article shall exclude 
rentals and other income in respect of cinematographic films, 

1 . Payments which a student of business pprentice who 
Such rentals and income sh . 11, for the purpose of this Con . of was formerly a resident of a Contrncting State and who 
vention , be considered the profits from businca . 

present in the other Contracting State solely for the pure 
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- 
of his education or training receives for the purpose of his 

ARTICLE 22 
maintenance , education or training shall not be taxed in that 
othc. Srate , provided that such payments 41C Ordue to him 

Mutual Agreement Procedure 
from sources outside that Other State . 

1. Where a resident of a contacting State con ilers that 
2 . The provision of this Article shall also apply to the 

the actions of one or both of the Contracting Slute result ui 
income which the student or business Apprentice may derive 

will result for him in taxation not in accordance with 1319 
lrom an employment in the other Contracting Suite : provided 

Convention he may , notwithstanding the remedies pivnice 
ihat such cnptoyment is elated to his study od liaining und / 

by the national laws of those States, present his case io ite 
or that the income deriving therefrom is requied by the 

competent authority of the Contructing State of which he 
student or trainee to meet his living cxpcnses. 

is a resident. 

2 . The competent authority shall endeavour, it the olyac 
ARTICLE 19 

tion uppeals to it to be justincd ind if it is not ilsell able 
Professors, Teachers and Researchers 

to arrive at an appropriate solution , to resolve the casc by 

mutual agreement with the competent authority of the other 
A professol , teacher or research worker from one of the 

Conțiacling State , with a view to tie avoidance of 1.1Xuliui 
Contractink Siates who icceives iemuneration for teaching or 

not in accordance with ihs Convention . 
carrying out research work during a period of temporary re 

3 . The competent authovities of the Contracting 
sidence not exceeding three months at at university , college 

States 

shall endeavour to resolve by mutual agreement any alill 
or /other institute of higher education or scicntilic research in 

culties or doubts arising us to the interpictution or applic .t 
the other Contracting State shall be cxempt from tax in that 

tion ot the Convention . They may also consult together for 
other State , in respect of that remuneration , provided that the 

the elimination of double xation in cases not provided for 
period of three months may be extended by similar periods. 

in the Convention . 
CHAPTER IV 

4 . The competent authorities of the Contracting States 
Elimination of Double Tauntion 

may communicate with each other directly for the purpose 

of reaching an agreement in the sense of the pieceatay 
ARTICLE 20 

paragraphs. When it seems advisable in order to reach acree 

ment to havo an oral exchange of opinions , SUCH Archivigu 
Tax Credits 

may take place through a Commission consisting of represen 

tativey of the competent authorities of the Contractins States . 
1. When a resident of a Contrucling State derives income 
w bich has also suffered lax in the other Contracting State , 
the first mentioned State shall allow a deduction from its tax 

ARTICLE 23 
on the incomo of that person equal to the tax in the other 

Exchange of Infornution 
Contracting State : provided that the deduction shall not 
exceed that part of the tax , de computed before tho deduction 

1. The competent authorities of the Contracting Sutcs 
is given which is applicable to the income tured in the other shall exchange such inform von 319 is necessay for the 
Contracting State . 

carrying out of this Convention ind of the domestic laws 

of the Contracting States concerning taxes covered by ibis 
2 . Nothing in this Article contained shall prevent the grant 

Convention in so far as the taxation thereundor in in accord 
ing of such futher relief its may be appropriate under tho 

ance with this Convention . Information shall also be ct 
piovisions of the law of cither Contracting State in respect of 

changed as 18 necessary for the prevention of fiscal cvasion 
any amount by which the tax in cuic of the States exceeds 

of taxes which are the subject of this Convention . Any 
the credit ollowed on its account in the other State in accor 

information NO exchanged wh : 11 be treated us heuret und 
dance with the provisions of this Article , 

shall not be disclosed to any persons or authorities other 

than those concerned with the assessinent or collection of 
CIIAPTER V 

the taxes which are the subject of the Convention , 
SPECIAL PROVISIONS 

2 . In no case shall the provisions of paragraph 1 to 
ARTICLE 21 

constituted so as to impose on one of the Contracting Siates 

the obligation : 
New Discrimination 

(a ) to carry out administrative measures at variance with 
1 . The national , of a Contracting State shall not be sub 

the laws or the administrative practice of that or of 
jccted in the other Contracting Stute to any taxation or any 

the other Contracting State ; 
icquirement connected therewith which is other or more bur 
densome than the texation and connected requirements to 

(b ) to supply particulars which are not obtainable under 
wbich nationals of that other State in the same circumstances 

the laws or in the normal course of the administra 

tion of that or of the other Contracting State ; 
are or may be subjected . 

(c) to supply information which would disclose any 
2. The term " national" ineans : 

trade , business , industrial, commercial or profes 
(a ) all individuals possessing the nationality of a Contract 

sional secret or trade process , or information , the 
ing State; 

disclosure of which would he contrary to public 

policy. 
(b ) all legal persons, partnerships and associations deriv 

ing their status ag such from the luw in force in a 
Contracting State . 

ARTICLE 24 
3 . The taxation of a permanent cstablishment which an 

Diplomatic and Consular Officials 
enterprise of a Contiucting State has in the other Contacting 
State shall not be less favourably levied in that other State 

Nothing in this Convention shall affect the fiscal riivilcucu 
than the taxation levied on enterprises of that other State of diplomatic or consalur officiats under the general rules 
carrying on the same activities. The provision shall not be of international law or under the provisions of special agrec 
construed 19 obliging a Contracting Statc to grant to residents nepts. 
of the othor Contracting State Any personal allowances, reliefs 
and reductions los taxation purposes on account of civil sta 

CHAPTER VI 
tus or family responsibilities which it grants to its own residents , 

FINAL PROVISIONS 
4 . Enterprises of a Contracting State , the capital of which 

ARTICLE 23 
is wholly or partly owned or controlled , directly or indirectly , 
by one or more residents of the other contracting State , shall 

Entry into Force 
not be subjected in the first mentioned Contracting State to 
any taxation or any requirements connected therewith which 

The Convention shall enter into force upon the cxchange 
je other or more burdensome than the taxation and connected of jostruments of ratification and ity provisions shall have 
requirements to which other similar enterpriscs of that first cffect from the tax year commencing after the said raclific.t 

Hon , 
mentioncal State are or may he subjected . 
411 G1/82-- - - 
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Any agreement reached shall be implemented notwithstand authority delegated to them for this purpuse by their 1cx 
ing any limc limits in the nativiai laws of the Contacting pective Governments . 
State . 

Done in duplicate at THIPOLI, on 2nd March 1981 coires 

ponding to 25 Rabiul Akbar 1390 P . D . in the English , Hindi 
ARTICLI: 26 

and Arabic languages , all texts being equally authoritative 

except in the case of doubt, the English text shall prevail, 
Teruination 

Sal 
This Convention temand in force unul denounced by opo NARENDRA SINGII , 
ol tbc Contracting States , Fither ContractingState may 

Ambassador of India . 
denounce the Convention through diplomatic channels by 
giving notice of termination at least 6 month before the 

Sd / 
end of any calendar year beginning 5 years after the agree 

AMMAR SASI ATIYA , 
mcnt enter into force . In such event the Convention shall 

Director General, Taxation 
ccasc to have effect after the end of the calenda year dunng 

Socialist Peoples Libyan Arab 
which Ijotice of the denouncing of the Convention is given 

Jamahiriya . 
by one Contracting State to the other . 

[F . No, 501 / 17 /73 - FI DI 
Io witness of the agreement reached as above, the signa 
tories have today signed this Conventlon in virtue of the 

R . R . KHOSLA, Jt. Sccy . 
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